डेली प्रत्येक आदमी मर रहे हैं और लोग देख रहे हैं सुन नहीं रहे हैं देख रहे हैं
उनको स्मशान घाट ले जाके जला रहे हैं सुनी खबर तो गलत हो सकती है न आँखों देखी
अपने घर में 20 आदमी है आज 1 मरा कल 1 मरा परसों 1 मरा तो जो बच्चे हैं जो स्मशान
घाट ले जा रहे हैं वो नहीं सोचते कल हम भी इसी रास्ते से जा सकते हैं न हम तो सोच
रहे हैं अगले साल ये करेंगे 10 साल बाद हो जाएगा फिर 20 साल बाद यह हो जाएगा फिर
40 साल बाद मेरा बेटा ऐसा हो जायेगा पलानिंग हो रही है बड़ी लंबी इससे बड़ा कोई
आश्चर्य नहीं यह मूर्खता की अंतिम सीमा है मनुष्यों की जो तुरंत सावधान नहीं होते
इसलिए अच्छे बुरे का त्याग करके हरी गुरु में मन लगाना ही 1 मात्र तत्वज्ञान है और
यही साधना है यही बुद्धिमत्ता है
